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बाबू जयरामदास ने उपन्यास प्रेमी पाठकों 
के लिये रंचकर प्रकाशित किया । 








बालक के ऊपर “ अपत्यस्नेह ” ( २) उनकी सुशिक्षा _ 
7 कस उनके साथियों की तरफ कप ख्याल और ( ३ ) यह कि... 
.._ आंषा में ऐसी कोई पुस्तक का न होना जिसको पढ़ वे अपने चरित्र 
.._ के भविष्य के बारें भें कुछ विचार कर सकें और भक्ले बुरे कर्मों 
का परिणाम सोच सके । इसी विचार और ख्याऊ के कारण बाबू 





कल ४ आ सकी: अतके तिल: तक मिकनेरादों 


.._ को कुछ भी लाभ हुआ तो में अपना श्रप सफर समझूंगा और 
अपने को धन्य मानूंगे।.__ विनीत,--मैं ] 








है! पहिले ओर अब में कितना फर्क कर गया है, । मैं 


हैबान होगया हूँ। आह ! सोने के घड़े के भीतर की 5 
भी उसी समय तक मेरे ऊपर अपनी बनावटी चाह 
ज तक कि मेरे पास माछ था, ज़र था, दौलत थी भौर 




















.. बह ) कही नरक ' बाबू साहब | 
: यह सुनकर मैं पशोपेश में पड़ गया अंक 

















व जो किक हे कक शतक वा कद बिक किले | 
पैर न कांपा, कलेजा जित्ते। न उछला । उस दिन 


जी बोलने में शर्म माप होती थी पर आज वराड्रना के पूछने पर 
हमते सइमते कुछ उत्तर भी दिया। थोड़ी देर तक हंसी मजाक 


होता रहा फिर पान पत्ते की खबई हुई। बाद को बाई जी के अनुरो-.._ 


बुछाये गये और मुजरा होने लक |. ४. 
कर क्‍या था। इसी प्रकार मेरा साहस बढ़ गया । आज एक 
छ दूसरी जगह और परसों तीसरी जगह जाने आने ढग्रा- 
के, रोज संध्या को मैं बाजारमें जाता ओर आठ दस र' 
आता । प्राठकगण ! धीरे पारे मेरा सारा 
आदत पढ़ गई कि जिस दिन किंसी ,कार्येव 

सकता या शामही को लौट आना पड़ता, उस 





सुफ० । साहब ! थोड़ा खरचा 
सफरदा की यह बातें सुनकर मैंने कट 


यह सफरदा बहुत ठीक कह रहा है। 
२ तो यों व्यय 





पर नये सिर से मुस्तेद कर देती | इस कहावत के 


॥० कक रात से हरे है। ९ मे आती करे: 
'< कटे पिता जी किसी से के 








क्या देखता हूं कि “ मालती ” करत, ह ४ 


कह हे भीड़ लगी हुई है। देखने के छिये चारों 


2 और दूसरा बदमाश जातः 
हो रहे हैं । उनके सिर से रक्त की धारा 
| रंग में रेगे दे 











/॥॥॥॥॥॥| 





। बड़े नाजों नखरे के साथ अपने मेंहदी लगे हुए. 
मुंशी जी को अदाबं अजे कद्दा । सच तो यह है कि उसने... 
। होठों से आदाब अने की आवाज नि _ 


। बल्कि उसने बढ़ी ढांट और गाली देकर 
कर खून करवाती हो; देख, मैं तेरी भी खबर छेता हू" 
































| देगेंउसंसे दूने की रसीद डिलायेंगे। ओर ... 5 


,--( बात काटकर ) बाप रे बाप ! क्‍या एक लेकर दो की । 














। इसके बाद मिजाजएशी की बातें चढीं। 


गुजर का श्रसड्र आया। । 
शूम भरूम वह लड्टरा बजाने छंगे। कक. ! 







































अपुक रस ( क्योंकि मैं अपने पाठकों का 
चाहता ) आये हुऐ थे । उनसे रास्ते में 
गई इससे मैं उनके साथ बाग में चछा गया था। 
नी ने कहाः-“ बदमाश आवारा ! तेरी चालचलन 
तरह जान गया हूँ । हमीं से छिपाने चछा है-। तुझे 
बने तक लोट आने को न कहा है? 


है तो मेरी बातों का विश्वास नहीं पड़ता ।_ 
33 चोरों छिनारों का भी विश्वास किया जाता है । 
ही बात सुनकर ४०85 से हो नरक 2 




















कर थे बह, जब कि घड़ी में यार बनने वाे थे, खसककर... 





कहाः -“ इस में मुझे कोई उज्ञ नहीं है पर 
॥ कर के ) देखो बारह बजने वाले हैं बड़ी 











लेजा धक्‌ं धक्‌ कर रहा या तथापि यह काम ४ 
मैं कर डाछा । उपर वह नोकर सौदा छेकर 

















सम्हलने की चेष्टा करता पर दिल 
कि वह काबू में न आता । छाचार हो 
पिंड छुड़ने की गरज से मैंने कहाः- 
कर मुझे जाने की इजाजत दीजिये” 
उस सरदार ने कहाः- डरअ नांही । हम तोहरा के नु 
न न पंहंचाइव । पर स्व संच बताबा कि ३ बात क्रहां तक 


ल्‍ः 









प्राठक |! आपही बतलाइये, में उसके €स सवाल का क्या 
देता । इस सपय मेरी समझ में न-झूठ बोलते ही में भला 
प्रड़ृता था और न सच्च कहने ही से यह विश्वास 

पप्रिछ जायगी । निदान में कुछ उत्तर न दे 














जाता और स्टेशन से माल छुटाकर छाता 
फ्ताजी को पहिले उसी पर सम्देह हुआ ओर उन्हों ने 
कितनी देरपें ससीद छकर आया |! 

मिनट से ज्यादा न लमा रहा होगा । 
पिताजी चुप हो रहे । परन्तु इस वक्त उनकी कैसी 
उनका ही दिल जानता था । चेहरे की कांति चली गई 
थे तथा मुंह पर इतनी उदासी बरस रही थी जो 
जा सकती । इस वक्त भेरी क्‍या हाछ्त रही होगी 
| स्छेय अनुप्रान कर लीजिये | दिल में माना पकार _ 
रहे थे | कभी तो मैं अपने किये पर पछताता 











य खुनकर मैं चुप हो रहा । पर सच्च पूछो तो आज तक 


का, यद्यपि में अपनी लाखों की मिलाकेयत बरबाद 
कै अप ल्‍्थ 

? साथेयों से, उनके बिगड़ जाने के कारण ज्यादा 
नहीं सकता था । पर जहां तक भुझे स्मरण होता है. और 
। खयाल है उस नोट को इन्हीं तीनों साथियों में से 
किया । क्योंकि यह बात विचारने ओउस़ दे कि 
किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि आज 

ऊंगा। दूसरे जिस समय में गिरा उस समय _ 

बाछे वास्कर्ट में थी; तै[सरे । 








; चोरी की थी, दूसरे वे रुपये भी काम में न आये 
जाने से पिता जी अत्यृत दुःखित हुए ये। इससे 
202 के 

















१७25 :6०6-: 











“के >20/ है /ह १८३ 


भ४2 27४; 

















उसने कहाः-“ अगर आप बेंचे 
खाली करने से क्या फायदी 7?” 


कहाः-“ हम पांच सौ तक दे सकते हैं | ” 
. मेरी तो इच्छा नहीं थी पर जी के. 


परास्त न होने के ख्याछ से बहुत कहा 


रही। बाद सब छोग उठे और नहा नहाकर, 
शामकीन (अंग्रेजी शराब का नाम है ) 





आपके बैर ! बृशी 
+ फिर हक 
बह हे 
सुन पड़ाः 
आप उन ८ 
हा 
तपाक ढ 








 छगा । उसका चेहरा तो पहिले ही से फक्‌ 
पर इस हारु से तो उसपर मानो सो-घड़ा पानी पड़ 
अंपना मुंह ताकते देख मुझे ढांढस बंधी। साथ है छत्रीले 
में कहा “ हो बीत?” मैंने कहा, “ हाँ रंग तो ऐसे ही 
पड़ते हैं।” यह बात तो राजराजेश्वरी को पहले 
से माठुप थी। निदान उसने मुझे बढ़ावा देने के लिये उस नकबठी 
से कहाः-“ कहिये साहब ! अब तो खतमं न किया जाय या. 
ग और सिलसिला जारी रहेगा। ” 
बह बिचारा शरमपिंदा तो था ही राजराजेश्वरी के इतना कहने 
और भी पानी हो गया । बे चलने के लिये उठकर खड़ा हो: 
. गया । यद्यपि मैंने उसे बहुत रोका परन्तु वह न रुका। और अतर्म 
चला ही गया | यद्यपि यह सब चालाकी उसी वेश्वांकी थी परन्तु बह 
अपनी सफाई दिखलाने के लिये 'उसके चले जान पर उसकी निन्‍्दा 
करने के साथ हो मुझे अपनी नकली मुहब्बत का ऐसा"रंग दिख 
« छाने लगी जो अस्लंली से भी बढ़ा हुआ था। 
. . इसी प्रकार बड़ी देरतक मुश्लले और राजरजिश्वरी में घुलती 
ः है ः 'रिश्लाती हंसाती और साथियों को खिल: 
देती रही । की बह ऐसा क्यों न करती? 























ने मुझसे इस ढंग से सोने न 
. कुछ भी न कह सका | मेरे 


देला कि मेरी ख्री सिरहाने खड़ी रो 
धारा प्रबाहित हो रही है। उसकी ४ 


जरा आराम से सोने भी आये तो तू ने 
यह मुनने पर दूर हट और चुप 

रोना और भी बढ़ गुया' और” 

छगौः- 





है मय गगार की जड़ क्या खुखली कर रहा 
अपने पैर में कुराड़ी मारी है ? ” 











है | नो. कुछ इसने प्र/थेना की है वह. पेगलकामना 
५. ॥ यदि र॑जिस्टरी कर्क न ३ अनार 
से चुप रह, हट दूर हो ” गरजकर मैंने कह्ा और 
से अपना वह पैर, जिसपर वह अपना सिर ठेके हुए थी 
रा कि वह दूर जा गिरी । उसके गिरने से इतनी तेज आवाज 
हुई कि सारा कप्रा ग्रेज उठा । साथही मेरे कमरे का उंठगा हुआ 
* किव।ड़ खुछा । देखा सामने माता खड़ी हैं । उनका चेहरा सूखा 
हुआ है आंखोंमे आंसु भरा है । उन्होंने मेरे पास आकर कहाः- 
* ब्रेटा ! यह क्‍या करते हो ( आंसू पोंछंकर ) देखो तुम्हारा बाप 
पर. पड़ा है और तु१.... « अ हल अत: 
इसके बाद माताके मूह से कोई आवाज न निकछी.। उनका 
अर आया | केंआंखें पोंछती हुई भेरी सती साध्वी ख्री की 
और उसे कि कैसी ने किसी प्रकार अँपने कमरे में ले गई 
रंग बिरंगी ख्यालातों में पढ़ विस्तर पर करबठ»बदुछनेकूगा 
















उतर कभी कभी आगे नहीं तो वि 
दुप झाड़ू निकल जाते हैं परन्तु 
. में फ्रूछा रहता और अपने 





अफसोस पुक्िस की न 
आज दोस्तों के साथ भी ऐसी क 
सर का नाम ले और ज्से 


अब थाने में चाहिये |... *- 
मौका वड़ा टेढ़ा आन । 

होता तो उससे कुछ लेन देन की बात 
निकाछता। पर यहांतो सहम थी-+ 
नहीं कही जासकती थी और फि 
















कहावत के दर से मुंशी ने भी अपनी गरदन नीची कर और आखों 
रजिस्टर से ऐसा सटा दिया कि मेरी तरफ कनअंखियों से 
न देखा। जमादार ने उनके सामने पहुंचकर कहा कि,-मुंशी जी ये 
[तक घुजरा सुना रहे थे इससे धर छाया हूं चालान कर दिजिये। 
जमादार की बात सुनकर मुझे आाश्चर्य हुआ ब्योकि मैंने 
ग आयद कोतवाल गइत में आये हों ओर पकड़ने का हुक्प दे 
परन्तु वहां से भ्री बचाव की जगह थी क्योंकि वे ऊपर 
- जाकर ४ ब्॒तो आये नहीं ये कि चार आदमी हैं । इसपर 
नौकरी के ढर से वह न.छोड़ सकता हो । पर 
हु कलई ख़लछ गई ओर मैं जान गया कि यही 
इस छीला के कताधतो हैं । इधर - मैं मनभें इन्हीं बातों 
को सोंच ही रहा था कि उघर मंशीजी की कलप चलने छंगी 
र की भी ऐसी छीला देख में थानेदार के पास ऊपर के कमरे 
| जाने छगा । पर एक सिपाही ने यह कहकर मुझे उनके पास 
न न दिया कि वे अभी अभी सोय हैं।,लाचार यैं वहीं ज्यों 
डरा रह क्योंकि अध्वी तकु नमुंशी ने और न 
& करके 


| चालान मेरे लिये असह्य होगया। सोने के 
पर भी रातकों नींद न आई । संबेरे उः 


| इधर उधर भटकने छगा । बारे किसी न, * 
| जाने बाके सिपाही को साट, कर अपनी ' 
| में उसने एंक दूसरे आदमी को साद ३ 

| उसके का शा अर 


३२ 
*; ञ 








द करने को ओंख न खुढनें तक अपना सौभाग्य - 
॥ और क्षण क्षण यही आशा किया करता है कि अब 












तमाशबिनी का भूत आदमी के सिरपर सवार होता है 
.. सो. उसे हरएक बातों में वेह्याओं के सोहबत की आवश्यकता दिख 
हाई पड़ती है । जिस प्रकार बिना चद्रदेवके सारी रात अँधियारी 
. और कालिमाएूणे रइती है उसी प्रकार बिना उसकी मराशूका के: 
5 बन का सारा रंग मीन और उसकी महाफिल सुनी रहती 
| मतलूब यहकि यदि भग पीने वाला हुआ तो उसने कहा हैं क्रि 
छो बाईजीके यहां बने और उसीके बहाने ख़ब छने । इसी प्रकार हरेक. 
जो में उसे उस्ती बाराइ्ना की आवश्यकता दिखाई पढ़ती है। 
बडिया भे। जरा जरा से कामों में भी हाथ साफ किये 


.... टेय्याप्षी के साथ साथ युझ्ले दुनियां के सारे कार के शौक 
 मेभी आदबोचा था । पाहिले में ताश ख़लना बिलकुछ न जानता . 
अब मुझे इतना शौक हो ग़या ० की 


.. इस दिन कहीं भी: । 
हु “वन के पने इस _ 
.. यहां गया पर कहीं भी तबीयत न ' 
बही उदासी, वही-रूखापन और बह 
हुआ अपने नयी सड़क के बाग में ' 
मालिक के नौकर से बहुत कहा सुन 


| 
5 भाड़ा 
















धोकर और आईने के सामे: | चेहरा 
इस समय बदन पर केवल एक बारीक रेशम की 
छनकर सारे शरीर कां योवन बाहर फटा पड़ता 
शील पाठक मेरे इतना लिखने से ही समझ सकते हैं 
डिये वह समय,कैपा था. ! मैं उसके शरीर की सूघड़ता 
और उससे चते हुए मद को देख बेताब होगया । साथह्दी मेरे मुह 
निकला “ प्यारी ! ”” उधर राजराजेश्वरी की नजर फिरी कि 
हजार हटते रहने पर भी उसके पास पहुंचकर एक बोशा 
ठ इसके बाद क्‍या क्‍या बातें हुई सो मुझे स्मरण नहीं । 
: पर हां इतना रूपाछ है कि ताश निकके और में राजराजेश्वरी के 
._ साथ बेठ खेछने छगा | धीरे थीरे करके में पहिले उस आदमी 
$ दिये हुए तमाम रुपयों को हार गया और वह भी किसी बहाने से 
और उन रुपयें को रख आई । 
.. जिस सप्रय में उसके दिए पांचों सो रुपयों को हार गया 
समय मेरी तबीयत कुछ सुस्तसी हों गई पर फिर मैंने दिलको 
जि शा पलटा कि अपने रुपयों 
छिया । पर अफसोस, मेरी यह रूथाछीखीर निरी 




















४ ही निकट 
आवाज विरकुछ ही बैठ गई थी। अंतिम 
के कफ ने आक्रपूण कर उनही आवाज को साये सायं से. 
बरतिंत कर दिया था । पर ईश्वर की कृपा से अभी तक वे 
बोल रहे थे। मैं भी रोता हुआ उनके पास जा पहुंचा । 
आने की सूचना दी । उन्होंने पहिले तो बढ़ी नफरत से 
: ब्लेरी तरफ़ देखा पर दोही तीन मिनट बाद उन्होंने इशारे से मश्े 
« पास बुछाया और फफिर यों कहना प्रारम्भ कियाः-“बेटा | बेटा ! देखो 
« तुम्हारी ही करनी से आज पेरी ऐसी दुरावस्थरा हो रही है,-यथ्ापे . 
आदमी अपनी भौत से .मरता है,-परन्तु अंतिम समय के इस दुःख 
कारण तुम्हीं है मुझ्षे दरिद्र के कक कह 
; 'पहुँचाया, कारण मरते दम न्‍ 
साथ कप कलर लिन अब भी चेतों, अब अपनी कुचाल को 
ही 
इसके बाद उनकी आवाज रुक गई । साथ ही हंंटकी भी 













आये देदें गंये। . 
महीने तक इसी प्रकार भीड़ भाड़ रही। इसके बाद 
मे ; 'के कारण अपने मित्र श्यामलाल के बाग में चछा 

और दिनभर वहीं पड़ा रहने और रात रात को घर आने लगा। 
एक दिन लगभग नोबजे के करीब ज्योहीं में कमरे से निकला 
>सामने से मेरे लम्पट मित्रों के साथ राजराजेश्वरी 
शी चली आ रही है | उसे देख भरे दिल में कुछ गुदगुदीसी 
«पैदा! हो गई । जरा जरा होटों पर मुस्कुराइट के आसार प्रगट 
- हुये । में चुपचाप वहीं खड़ा रहा । आतेही उसने मेरा हाथ पकड़ 
। फिर मैं उसके साथ आंगे आगे और तीनों छम्पट साथी 
पीछे पीछे कमरे, में गये। सब ने एक एक करके कुर्सियों पर अपना 
जमाया | तबीयत मलीन रहने पर भी वहां बाइजी के खातिए 

में किप्ती प्रकार की कमी न हुई.। 
इसके ब्राद बातचीत होने लगी । बहुत देर तक उसने मेरे 
से सहानिभूति दिखछाई । फिर मौका देखकर उसने समझाना 
*भे किया;-“ क्या कीजियेगा । अफसोस करना तो हर 
में बेजां हैं । मगर फिर भी चाहे कैसाहू कड़ा दिल का 
भी क्‍यों न हो, ये सब मौके ऐसे हैं कि की कर सदमा 








बांधा तत्पश्चात्‌ मुझे दीनदुनियां की होश न रही कि 
और क्‍या वहीं । 


कु चौब्ीसवां रंग । 

शत भर में रानराजेश्वरी के यहां बेखबर पड़ा रहा । सबेरे 
पं उसने सुझे जगाया । चछने की तैयारी देख पाहिछे तो वह 

आने नहीं देती थी पर बड़ी बड़ी मुश्किलों से कसम पर कसम 
















'रेसीं कर छी यानी युक्ष पर अपना जादू ऐसा जगा दिया कि मैं 
उसका वेदाम का गुलाम हो गया। उसे छोड़कर चौंबीस घेटे में 


. डसी के मकान की मिट्टी फांकता रहता । यद्यपि मेरी पतित्रता सी 
. ने कईकर मेरे पैरों पढ़ पढ़ मिन्नत की किंतु मैंने उसकी म्रार्यनाओं 














फ्रमाइशें, प्री 
के छिये रुपये फेंकने प्रड़ते थे । कोई दिन 
था कि जिस दिन सौ दो सो रांजराजेश्वरी को देने य+ उसके 
खं्चने ४८९४-३४ । इतना मेरे करते रहने पर भी नीचे 


को उसके कोठे पर पहुंचा तो रोशनी दिखलाई न पड़ी । 


प्रतगार की कोठरी को देखा और उसे खुछा पा उसके पास 
. पहुंचकर पूछा;-“ आज ताहछा क्‍यों बंद है ! ”? 
२ ( सलाम कर ) बे नाच में गई हैं। 























भरी दृष्टि से राजराजेश्वरी की तरफ ताका | साथ 
! उधर कया देखती हो | वे क्‍या 









































































































छ आप दे नाते ये वे उठा ले 
ते हुए) यदि आप कहीं सोदा नादें वो भूखों 


कह वह जार जार रोने लगी । स्त्रामिभक्त बढ़े म॒नीप ने 
राते हुए कह्दाः--“ नही बेश ! ढरो नहीं । मेरे जीते 
अकार की तकर्ूएफ़ न होने पावेगी । मेंने तुम्हारे 
कर बहुत दिनोंतक खाया है। क्‍या उसका जोश 














जोड़ 
है. कर है जाती। जमी देर होती तभी तंका- 
बह ) कहती कि आप॑ अब 
छगे। जान पड़ता है कि अब्र आपको मुझसे 
रही । तथापि में बार बार कसम खा खा 
ह नहीं, मुहब्बत में. किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है । 
न के खरे के देर हो गई है । पर उसे किसी प्रकार से 


है, बालू की दीवार कितने दिनों तक ठहर सकती है । 
राजराजश्वरी के जकू दृष्टि के आगे ! निदान मेरी 
हाल मालूप करते हीं उसके रुपयों की मुहब्बत का 
हो गया । - “कम अब उसके नाक भेंव चढ़नेलगे 

_ छग्गी । वह अपना श्र 


न्‍ हा 








ह्ः 
_आार्द ४००) सौ रुपये सातो दिन के लिग्रे 5हरे | बादको सट्टा लिख 
बह सफरदा मय उस आदमी के तो चछा गया। पर इधर राजराजेश्वरी 
की जुदाई से भेरे दिलमें बेचेनी पैदा होने लगी । फिर भला ऐसी 
हालत में केटा केसे जाता ! निदान में सोचता विचारता धीरे धीरे 
अछकर राजरानेश्वरी के पास के मसनद्‌ पर आ जुपचाप थोड़ी 
देर तक बैठे रहने के बाद बोलाः-- ५... 

_+ #क्या आपने वीढ़ा पक#कर लिया रह. 

:* पहिले थोड़ी देर तक तो वह चुपचाप बाहर की तरफ देखती 
रही । पर फ़िर: न मालूप क्‍या समर मेरी तरफ मुंढ़ी ओर 
न॑ पक्का करते । क्या बैंठे बेठे काम चलेगा । ” 





, देनेको तैयार रहती हू उसको सिवाय मेरे दिछ 

दूसरा कौन जान सकता है ! पर जो आप जरा 

डे «०2 म का दिल 

जो 2 हे 

हक यह 4 

बातों के छिये खंड खेड हो जाता है 4... 
मतलब यह कि चतुरा 

6५. २५०५ 





है “ घड्ी में घर जरे नव घड़ी भद्रा |” साहब, 
होती तो में कभी बोड़ा न छेती। चार सौ रुपये. 


को देने हैं । नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। ?” 
“कह समझकर में कांप उठा । अगर चोर सो रुपये हों तो 




















मद का रंग बदला,-फिर बड़ी: चाछाकी से उसे छिपा 
दो तेयार रकखे जब जरूरत होगी मेगा छी जायगी | यह 


हुए मुझसे बोली कि, आज जरा दुर्गोजी सर को चलने की 
है। यों तो मैं न जाती पर अब आप आये हीं हैं इससे 


जानता रहा होगा ।प्रेर! दिछ हार्दिक दुःख की, आग 
जला जाता था/-शरीर की हृड्डि या भी उसकी धधक से 








पडा फिर पे 
#>थ्सट्र:बल 2 






































डेट तल 


3 पे 























से चछ यहां आया और क्लांग खाने के साथ ही भमवत्त 
गुनगान कर दिन बिताने छगा | | 
प्रिय पाठकगण ! अब मुझे क्षमा प्रदान कीजिये, मुझ्ले अब यह 
भी कष्टदायक मालम होता है। इससे -अब में इसे भी छोड़ 






_ सदा के छिये आप लोगों से विदा होता हूँ। आशा है कि आपलोग 
परे इस छोटे से चारित्र से शिक्षा भाप्त कर छाभ उठावेंगे और मेरी 
दशा पर तरस खा कभी कभी मेरे लिये जगतपति सवशक्तिमान 
परमात्मा से भी प्राथना कर दिया करेंगे। # 

द्र्फि # इति # 

.._ आगे उपन्यास बहार माहविछ पत्र मे“ राजदुछारी ” नामक 











* थह ऐफ बड़ाही दिलचस्प उपन्यास है। इसके पढ़ने से जी नहीं 
ज्यों ज्यों पढ़ते जाइये त्यों त्यों रहस्यका परदा उठता जाता 
है--रहस्थ पर रहस्य के तांते बैधते जाते हैं, आगे का हाल पंढने के 
लिये दिल बेचेन हुआ जाता है। सबके पढ़ने के समीते के लिये २०४ 
पृष्टकी पुस्तक का मल्य ॥२) 
शुप्तरहस्प । 
इस उपन्यासमें एक गरीब लड़का से एक ऊंचे घरानेके मनुष्यका 
स्वाभाविक प्रेम, दोनों का मिलना, परस्पर प्रेम की उत्पात्ति, अंत में 
अभिलाषा पूर्ण होने के पहलेही दोनों की मृत्यु इत्यादिक बड़ेही मनोहर 
तथा चिक्ताकर्षक रहस्य लिखे गये हैं । मूल्य ॥०): 
पतित-पति वा भयेकर भुल । 
बस अगर अपको दुनियां का दृश्य, राण्डियों के चकर्मे, बद औरतों 
की दुर्देशा, नेकों की नेकी का नंत्ताजा, पतिब्रतधमे, पति को जहर देना 
आदि दृश्य देखने हों तो इस उ७-थास को मंगाइये और जिन्दगी का 
«छुत्फ उठाइये मूल्य ॥२) 
रमा वा पिशाचधुरी । थे 
इसमें मोदनी नामक एक ख्लौंकी चालाकी और वीरासिंह ऐयार की 
शेयारी रहस्य,-जादूगर की जादूगरी इत्यादि की बहार छूटना हो तो 
« हुए उपल्यास को मेगाकर देखिये । सूल्य ॥>) 


हक को #:॥ाकर देखिये । )० 
हि €-अआफिस, राजघाद-काशी । 


2४४०५ + “७८०८०; अप ! 








्द् बोतल २)२० प्‌ 


इस नमक धुलेमारीकों केशिकल एकजाविसए केगेल् 
> के मेस्बर डाक्टर नि. डब्लूं. आर. क्रीयर एफ: 
* एस« एम० ने ख़ब जांच भर सर्लिकेकेट 
.._ इस समय इस नमक के कई विज्ञाश्स निकरलैले हैं 
शुणकारी बताते हैं याद आप इसके रूझे शौकीन हैं तो पैरीक्षा कर 
क्रितसा परिध्रम किया है। हम प्रतिता करते हैं कि ऐसा रवारिश 
समक भाजतक कई भी सयार नहीं हुआ 
चाहे किसी कारण से अग्नि मन्‍्ह पड गई हो सँस्म न लगती हो 
खाना पीता हजए न होता हो तो यह नमक सुलेमानी खाइये इससे 
का ह्ाक ( दरई ) अफरा यकृत के प॑ जिगर वढजाना ध्मम्लवित्त 
वर्बशर्श वायगोला पेटका सझत रवंना जलेवर वातोक्र 
का वर्म्म ८टहवृद्धि कराति रव्र के बजें २ भयानक रोश सः 
थह गामबाण दवा है दस्त संप्रहणी वो बवासीर गठिया 
ब्मानेकों शेकता हे स्त्रियों के ना तिकथम के कोध्ों को दूर 
+ मा है जिस्ते बलवीर्य की वृद्धि छोती है । भिड़ बिच्छू के काटेहए जे 
अहर फोरन उसंरता है मृख्य बढ़ती हे भोजन अच्छी प्रकार १चकर दश्ते सा 
हिस्‍्वाव में भी टेस। रवा वेट हे जि सकांतही वित्त प्रसन्न होज्ञाता है तस्दुरुस्ती की 
* भी इसका खाना अत्यन्त शुणदायक दे । बड़ा सूर्चापत्र मंगाकर देखिये। 


; शुद्ध शोधिकिनशिलाजीत// 
,  मनुध्यों को सदा तन्‍्दृरूकत व बलवान रखनेवाली इवा यदि संसार में” 
इसका को तीन मात्रा खाने से है।श्यारीर मे बिजर्ट। के समान प्रमाकस 
इसके सवत्र से बोंखों प्रकार के प्रमेढ़ स्वप्तदोष् घांतभीण 
नो में बदूक्रेका चिन्ह सुबाशव शर्दी की खराबी सृजाक 
 गडिया स्वूल किलात संधियों कु पौंढा ब७तरोंग बवासीर पा ; 
रबास र?जयक्सा विषज्वर छोटी उमर में बालों का पक्रना खि' 
बोष गर्भबाधा भाई में समान लाभवायक है बल वीय 
भूल कामशाक्ति बढ़ने में 
ऋत में 






























